शास्त्रों वेदों में और लोक में भी माया की बहुत बुराई की जाती है माया बहुत बुरी
चीज है शत्रु है वो हमारी हानि करती है भगवान से विमुख करती है यह माया हैं क्या
कुछ सरफिरे लोग कहते हैं कि माया माने कुछ नहीं मित्या अनिरबन ब्रहम कनफ्यूजन धोखा
किन्तु हमारे वेद कहते हैं मायामत प्रकृति विद्यान माइनमतू महेश स्वरम 1 महेश्वर
हैं भगवान तमीश्वराणामपरमम सब ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर श्री कृष्ण उनकी शक्ति का
नाम माया है श्वेता शतरोपनिसतचौथे अध्याय का दसवां मंत्र फिर वेद कहता है परास
शक्ति विविधेईवशुजते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च भगवान की तमाम शक्तियां हैं और
वह स्वाभाविक शक्तियां है स्वाभाविक माने नैचुरल कहीं से आई नहीं और न कभी जाएंगी
उसको स्वाभाविक कहते है जैसे आग का धर्म है जलाना प्रकाश करना अब ये आग का
स्वाभाविक धर्म है आग से कभी पृथक नहीं कर सकता कोई आग मानें जिसमें ये 2 शक्ति हो
जलाना प्रकाश करना ऐसे ही जिसमें माया शक्ति हो उसका नाम मानम तुमहेश्वरम ओह माया
वाला जैसे धनी धन वाला गुणी गुण वाला ऐसे ही माई माया वाला तो भगवान की 1 शक्ति है
माया इसी प्रकार भगवान की तमाम शक्तियां हैं हज़ार 2000 नई श्री कृष्णेर अनंत
शक्ति उन अनंत शक्तियों में 3 शक्ति प्रधान है श्री कृष्ण अनंत शक्ति ताते तिन
प्रधान गौरांग महाप्रभु कहते हैं चित शक्ति जीव शक्ति मायाशक्ति नाम देखिये अनंत
शक्तियों में 3 शक्तियां प्रमुख में माया का नाम है चित शक्ति अंतरंगा शक्ति जीव
शक्ति तटस्था शक्ति माया शक्ति बहिरंगा शक्ति चित शक्ति का नाम स्वरूप शक्ति योग
माया की शक्ति यानी पर्सनल पॉवर और जीव शक्ति तटस्थ मैंने न्यूट्रल उदासीन और
मायाशक्ति बहिरंग देखिये ये चित शक्ति ये जीव शक्ति ये माया शक्ति जीव शक्ति के
अंश हम सब लोग ये जीव तो ये जीव चित्त के बाद और इस जीव के बाद माया ध्यान से देखो
माया इसके ऊपर जीव इसके ऊपर चित शक्ति पर्सनल पॉवर भगवान की तो ये ततस्थाशक्ति जीव
क्यों है इसलिए ये चित शक्ति के पास है क्यों पास है ये चित शक्ति चैतन्य शक्ति है
चित माने चैतन्य शक्ति और जीव भी चैतन्य हैं हम जब तक जीव इस बॉडी में है तो बॉडी
भी चैतन्य है शरीर भी चैतन्य हैं जीव निकल गया चैतन्य तो यह शरीर अपने रूप में आ
गया जड़ हो गया क्योंकि माया से बना है और माया जड़ है जड़ माया से ऊपर चित चेतन जीव
उसके ऊपर महा चेतन पर्सनल, पॉवर अंतरंगा शक्ति स्वरुप शक्ति के नाम है तो ये जीव
तटस्त शक्ति है यानी चित शक्ति भी चेतन जीव शक्ति भी चेतन लेकिन चित शक्ति और जीव
शक्ति में बहुत अंतर हैं चित शक्ति से युक्त भगवान सर्व शक्तिमान सर्व दृष्टा सर्व
नियंता सर्व साक्षी सर्व सुरित सरवेश्वर सरो और ये जो चित्त है इसको छोटी सी शक्ति
है छोटा सा ज्ञान है छोटी सी पॉवर है सब कुछ छोटा छोटा समुन्द्र का बूंद भी नहीं
कह सकते और आनंद का तो लवलेश भी नहीं जीव में तो संक्षेप में समझिए की चित शक्ति
भगवान की पर्सनल पॉवर वहाँ माया नहीं जा सकती और दूसरी चित शक्ति जीव ये चेतन तो
हैं लेकिन माया के अंडर में असमान माई सृजते विश्व में तथ तस्मीनश्चान्यो मायया सं
निरुद्ध स्वेता शत्रोपनितचौथे, अध्याय का नौवा मंत्र ये माया के अंडर में है सदा
से सदा से अब वो चित सदा से माया से परे हैं माया सामने नहीं खड़ी हो सकती चित
शक्ति के आगे चित शक्ति जहाँ आ जाए वहाँ से भी माया भाग जाएगी जैसे प्रकाश आया
अंधकार गया दोनों 1 जगह खड़े नहीं रह सकते आप कहेंगे प्रकाश आ जाता है तब अंधकार
जाता है नई तो अंधकार चला जाता है तब प्रकाश आता है नहीं 1 साथ होता है दोनों
प्रकाश आया कहाँ है अंधकार है ही नहीं प्रकाश आया अंधकार गया 1 साथ 1 सेकेंड में 1
लाख 86 हजार मील प्रकाश भागता है तो ऐसे ही वो सरूप शक्ति या चित सकती जहाँ आ जाए
माया नहीं गई तुम माया जड़ सकती है और बहिरंगा सकती है 2 बात समझो जड़ सकती हैं और
बहिरंगा माने भगवान से बाहर दूर दूर सामने नहीं आ सकती लेकिन भगवान का ये अंश है
जी इस पर माया का पूर्ण अधिकार सदा से तौलिइजडहैनये न देखता है न सुनता है न सुनता
है न रस लेता है न स्पर्श करता है न सोचता है न जानता है तौलिया इसको जड़ कहते हैं
ऐसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये सब जितना भी संसार आपके सामने हैं ये जड़
हैं तो जड़ कैसे बनता है जड़ से तो जड़ कौन हैं जिससे संसार बना माया से तो माया तो
जड़ हैं वो संसार कैसे बनती है अरे जड़ वस्तु कुछ कैसे बनाएगी 1 घड़ा है सुराही है 1
किस्से बने हैं मिटटी से तो मिट्टी है वो कैसे सुराही बन गई ओ कुम्हार ने बनाया
कुम्हार ने बनाया मिट्टी के द्वारा सुराही अपने आप नहीं बनी ऐसे ये संसार भगवान ने
बनाया लेकिन माया के द्वारा मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम भगवान ने इस माया
की हेल्प से संसार बनाया जैसे कुम्हार मिट्टी की हेल्प से सुराही बनाता है इसलिए
यह जड़ है और इसको तो छोड़ 2 आप ही के पास 3 चीज है ध्यान 2 बहुत ध्यान 21 तो भगवान
सबके अन्दर बैठे हैं अन्दर अंदर माने आत्मा के अन्दर यह आत्मनी तिश्टातीआत्मा में
रहता है जैसे दूध में घी रहता है जहाँ जहाँ दूध जाएगा वहाँ वहाँ ही जाएगा वो दूध
में है और ये शरीर तो जड़ माया का है आप जानते ही है मरने के बाद आ गया अपने रूप
में क्यूंकि वो दोनों चले गए जी गया और जीव में बैठा भगवान गया 2 चेतन चले गए तो
जड़ जड़ रह गया 24 घंटे में वो सड़ने लगा और 4 दिन में वो मिट्टी हो गया फिर उसी
प्रकार जैसे था माँ के पेट में बना उसमें चेतन आया तो शरीर बड़ा हुआ और सामने आया
संसार में फिर उसके बाद बड़ा जुआ हुआ वृद्ध हुआ अथवा युवावस्था में चेतन चला गया तो
जड़ रह गया ये शरीर यानि तीनों हैं न इस शरीर में शरीर जड़ माया जीव में बैठा
भगवान ये तीनों कम्बाइंड का नाम ये शरीरी प्राणी मनुष्यों ने कुत्ते बिल्ली गधे
कीट पतंग ब्रह्म तक्ष शरीर और शरीरी जीव और शरीरी का शरीरी श्री कृष्ण वो, शरीरी
का शरीरी है कृष्ण मेनमबेहतोमहात्मानम सर्वदे नाम सब आत्माओं की आत्मा श्री कृष्ण
जैसे इस शरीर की आत्मा जीव ऐसे जीव की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा, श्री
कृष्ण का शरीर जीव और जीव का शरीर पंच महाभूत का जल तो ये 3 के मिक्चर का नाम ये
शरीर आपका आप शरीर आप आप प्लस शरीर प्लस भगवान तीनों इसी प्रकार यह संसार जो है इस
संसार में क्या क्या है इसमें भी 3 नहीं हैं 1 तो जल संसार आप देख ही रहे हैं
पृथ्वी वगैरह और उसमें हम लोग चेतन 2 प्रकार के 141 अचार वृक्षों वगैरा ये आचार और
ये मनुष्य कुत्ते बिल्ली गधे पशु पक्षी के 4 चलने वाले ये 2 प्रकार के जीव और
पृथ्वी वगैरह जड़ और सर्व व्यापक भगवान जीव में व्यापक हैं ऐसा नहीं ये जो जल
पृथ्वी है जल जल है जल वायु है जल आकाश है इसमें भी को देव सर ब भूते
सुगूढासरबव्यापि सरब व्यापी है प्रत् स्रृष्टि तदेवानप्रादशतबेद कहता है संसार बना
कर भगवान घुस गया उसमें ऐसे छोड़ दिया तो ये 3 कंबाइंड जो तत्व हैं ब्रह्म जीव माया
ये भगवान के पास भी हैं तीनों महा प्रलय में तीनों भगवान के पास रहते हैं शक्ति
शक्तिमान से पृथक नहीं रह सकती अगर आप कहें कि माया तो जड़ है वो भगवान के सामने
नहीं आएगी लेकिन भगवान की आज्ञा से काम करेगी या सु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव
सहित साया उनकी शक्ति के बिना माया कुछ नहीं कर सकती क्योकि वो क्या करेगी चेतन
जीव पर अधिकार किए हैं उसकी भगवान की पावर से जड़ माया की इतनी शक्ति है कि शिव
चतुरानन देखे डे राही अपर जीव के ही लेखे माही शिवबिरनचकहमोहई को हैं बपुरा न इस
माया के लिए भगवान चैलेंज करते हैं मां में बजे प्रपद्य थे माया में ताम तरंति हो
केवल मेरी शरण में जो आयेगा उसकी माया मेरे इशारे से जाएगी किसी साधन के बल से
माया नहीं जा सकती कोई तपस् चर्चा हो कोई माया को नहीं हटा सकता भगा सकता बस भगवान
जब कहेंगे माया से आउट और कब कहेंगे जब जीव कम्पलीट सरेंडर करेगा मा में कम शरणं
ब्रज उससे पहले नहीं तो ये इतनी बड़ी पावर माया जल में कैसे आ गई वह भगवान की पावर
है है आपका 1 पहलवान ने 1 छोटे से बच्चे को मारा 1 झापड़ मर गया बड़ी पावर है हाथ
में आ साहब क्या बात है अब वो पहलवान मर गया अब कोई गया मार के बता जरा तो चला गया
चेतन जड़ जड़ रह गया ऐसी ही माया जो कुछ कमाल करती हैं भगवान की शक्ति से उनकी पावर
पाकर उसकी अपनी पावर कुछ नहीं है ज है जड़ तो ऐसी 1 बहुत बड़ी शक्ति लेकिन जड़ प्लस
बहिरंग का नाम माया है शक्तिवान हंद्रतमबेद्यम ये जो सरफिरे लोग कहते हैं मिथ्या
है मिथ्या है इनसे पूछो कि तुम इस संसार में रहते हो हाँ पृथ्वी पर चलते हो है
क्यों ये मिट्ठा पर चलते हो पानी पीते हो हाँ ब्रह्मानंद भोगते हो हाँ जी और पानी
भी पीते हो हाँ जी क्यों वो तो मिथ्या हवा आकाश में रहते हो तो मित्या भिक्षा मांग
के खाते हो शंकराचार्य हाँ क् तो मिथ्या है कुछ है नहीं फिर क्या खाते हो क्यों
खाते हो यह बकवास है सो दासी रघुबीर की समझे मिथ्या सूपी रघुबीर की दासी हैं बिना
रघवीर की कृपा के वो नहीं जा सकती भ्रह्मनसकयकोउठार शंकराचार् का भी वो भ्रम नहीं
गया उन्होंने कहा हे भगवान कृपा करो ये अपना भ्रम हटाओ यानि माया को भगाओ तुम्हारा
ऐसी 1 शक्ति है वो हमारी शत्रु नहीं है भगवान की पावर भला शत्रु होगी भगवान के पास
ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जो भगवान के बेटे को दुःख दे ऐसा कैसे होगा हम संसारी
लोग भी हमारे बेटे को कोई नौकरानी दुख दे तो हम नौकरानी को निकाल बाहर करें 1 मिनट
में तू ने हमारे बेटे को तंग किया तुझको हमने दिया था अपना बेटा सेवा करने के लिए
ऐसे ही भगवान की ये पॉवर हैं दासी है जीव कल्याण करती है इसकी बुराई न करो दुश्मन
न मानो ये कृपा करने का कल्याण करने का तरीका अलग है इसका बस आपकी माँ जब आप छोटे
से थे तो आपकी माँ ने कहा बेटा देख मैं सुंदर सा कपड़ा पहना दिया न है दिए है अब
बेटा स्कूल चला जा मर जाऊंगा वो गोद में खेलता था रोज अब आज मम्मी पहली बार कहती
हैं कि तुम स्कूल चले जाओ क्या हो गया है मेरी मम्मी को अरे बेटा पढ़ना है बड़े हो
गए तो फिर कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर होगे rasgulla जा बेटा मैं पैर पटकना शुरू किया
उसने ने कहा जाता है कि नहीं जाता अरे यह क्या हो गया वही माँ है पकड़ा हाथ का बोल
हाथ पैर बांध कर और टांग दूंगा नहीं जाएगा हे क्या माँ है यह मेरी दुश्मन हे माँ
अब मार खाने के डर से चलो रोता हुआ जा रहा है स्कूल ऐसे ही माया करती है झापड़ लगा
लगा के हमको होश में लाती हैं कि तुम संसार को अपना मानते हो ले चप्पल जूते तुमने
इसको अपना माना इसने धोखा दिया इसको अपना माना इसे ने स्वार्थ का चक्कर चला कर
धोखा दिया है तुमसे खून चूसने वाले हैं कोई देने वाला नहीं है क्यूंकि इनके पास है
नहीं बेचारे क्या देंगे ये माँ बाप बेटा स्त्री पति कोई भी इस संसार में कहीं सुख
है ही नहीं तो पूरा संसार भी कोई तुम्हारा नाम लिख दे क्या मिलना जुलना है तो ये
चप्पल लगती है माया उसी चप्पल का प्रताप है तुलसी दास बने सूरदास बने बड़े बड़े संत
महात्मा जो आप लोग पढ़ते है आज जिनकी पूजा करते है इसी माया के चप्पल के कारण बने
हैं किसी की बीवी ने डाटा किसी के मां ने डाटा किसी के संसार का ठोकर खाया तो उसने
का रे हा यहाँ कोई नहीं है अरे और बात छोडो अगर ये माया न होती तो यह संसार ही न
बनता अरे संसार न बनता तो बड़ा अच्छा था हम लोग दुखी तो न होते अरे बेटा ऐसी बात
नहीं है ये भगवान के जो महोदर में हम लोग पेंडिंग में पड़े थे तो सारे कर्म पाप पुन
हमारे साथ थे थे 1 पाप भी हमसे प्रत्यक नहीं किया गया था वो बंधन पापों का पुण्यों
का था और कुछ नहीं था सारे पाप पुण्यों का बंधन प्लस जीवात्मा माँ भगवान के महोदर
में के बाद बेड में पड़े थे हमको आनंद आनंद में नहीं मिला था उसी प्रकार दुखी थे तो
भगवान को दया आई मुख्यन तस् कारुण्यं तो उन्होंने माया से कहा हे इधर संसार बना दे
हम अपने बच्चों को इस संसार में खड़ा करेंगे और वेद प्रकट करके बताएंगे ऐसे ऐसे
मेरी शरण में आ जाना अब की बार गड़बड़ न करना देखो ये माया की कृपा है कि संसार बन
गया नहीं तो हमारा कल्याण कैसे होता हम भगवान के पेट में पड़े रहे थे ऐसे और फिर
कितना कमाल की माया ने ही हमारा शरीर बना दिया भगवान ने नहीं बनाया ये पंच महाभूत
का शरीर है माया का है मन भी माया का है भगवान का तो काली जीव है बात और देखो माँ
के पेट में हमारा सब खाने का प्रबंध यह माया ने किया यह यंत्र पूरा माया का बनाया
हुआ है और फिर पैदा होते ही माँ के स्तन में दूध यह माया का कमाल इतनी दया और फिर
हम बड़े थोड़े हुए तो ये देखो गेहू चावल ये तमाम फल खाने के समान माया ने पहले से
तैयार कर दिया संसार अनुबन भजन भेद नहीं बरना ये सब न होता तो शरीर न चलता तो आप
भक्ति कैसे करते तो भगवत प्राप्ति कैसे करते हेल्पर हैं माया और जब संत लोग 1 दास
हैं भगवान के वो आ के हाथ जोड़ कर कृपा करके हमको उपदेश करते हैं ऐसा करो वैसा करो
बेटा तो परमानंद मिल जाएगा कुछ लोग मान लेते हैं बाकी नहीं मानते तुम माया झापड़
लगाती है कहाँ आ रहे हो हमारे पास लो हमारे पास जा पर मिलेगा उधर जाओ वो हमारे
स्वामी हैं तुम्हारे भी स्वामी है वो मायाधीश भी हैं जीवा धीश भी है हम दोनो के
मालिक वो हैं उन्हीं के पास जाओ तो जब बार बार झापड़लगा है बाप भी माँ भी साफ धोखा
बाद सबने हमको तंग किया सब स्वार्थी हैं है भगवान तू मेरा सब कुछ है तमेव माता
चपिता तमे तब हम लोग तुलसी सूर मीरा कबीर न तुकाराम शंकर 4 बला 4 दिन वार का चार्ज
बनत तुम्हारा शत्रु नहीं है मित्र हैं उसका तरीका और है जब शाम से न माने तो दंड
से हमारी दुनिया भी हर देश में दंड विधान क्यों हैं पहले कानून बना दिया हर देश
में गवर्नमेंट ने ऐसा ऐसा करो ऐसा ऐसा करो नहीं मानते आप तो फिर दंड देगी क्यों
देगी दंड कि फिर दोबारा वो अपराध न करो ऐसे ही 84 लाख योनियों का जगत जो बनाया है
भगवान ने ये उन आवारा बच्चों के लिए बनाया है जो संतों की बात नहीं मानते और भगवान
की भक्ति नहीं करते तो उनको ये माया दंड देकर भगवान की ओर ले जाती है लेकिन ये
बच्चे भी इतने भयंकर अपराधी हैं जूते लात खाए जायेंगे नहीं जाएंगे इधर ही रहेंगे
माया कहती है मत जाओ मार खाये जाओ वहीं हम लोग कर रहे हैं इसलिए माया हमारी ही
पैषिणीमित्र है लाडली लाल गीला
